नवार्णमन्त्र सम्बन्धी किञ्चित चिन्तन 


नवार्णमन्त्र के सम्बन्ध में डामरतन्त्र में कहा गया है जसे 
निर्धूतनिखलध्वान्ते नित्यमुक्तेपरात्परे । pS 
अखण्डब्रह्मविद्यायै चित्सदानन्दरुपिणीं I 
अनुसंदध्महे नित्यं वयं Ms 
इत्थं विशदयत्येषा या क्षरी ।। 
अस्या महिमलेशोपि गदितुक्रैन शक्यते । 
बहुनां जन्मनामन्ते भाग्यगौरवात्‌ ।। 
उ 
इसी भाँति भेरुतन्त्र की उक्ति है- 
अथात्तः सं प्रवक्ष्यामि चामुण्डायाः महामनुम्‌ । 
नववर्णात्मकं यस्य सेवनाद्भुक्तिमुक्तयः ।। 
सुरथो यत्प्रसादेन राज्यं प्राप्याभवन्मनुः । 
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संसार बन्धनिर्नाशि ज्ञातमाप्तं समाधिना ।। 
मार्कण्डेयपुराणोक्तं चरित्रत्रितयंतव । 

जपाद्यस्यफलं दद्यात्तं मनुं वच्मिसाम्प्रतम्‌ ।। र 
वाक्लज्जाकामबीजान्ते चामुण्डायै पदं वदेत्‌ । XN 
विच्चे नवार्ण मन्त्रोयं शक्तिमन्त्रोत्तमोत्तमः । र 
अस्मिन्नवाक्षरे मन्त्र महालक्ष्मीरव्यवस्थिर्ता9 
तस्मात्सुसिद्धः सर्वेषां सिष र्क || 


फ 
श्रीदेव्यथर्वशीर्षम्‌ में इसकी व्यापक स्पष्टीकरण है- 
वाङ्गाया “sid वक्त्रसमन्वितम्‌ । 
सूर्योऽवामः £| 
नारायपेन ताति वायुश्चाधरयुक्‌ ततः । 

नवार्णकोऽर्णः स्यान्महदानन्ददायकः ।। 
अर्थात्‌ वाणी (एँ), माया (हीं), ब्रह्मसू - काम (क्लीं), 
तदग्रे षष्ठ व्यंजन - च, वही वक्त्र अर्थात्‌ आकार से युक्त - 
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चा, सूर्य (म), अवामश्रोत्र- यानी दक्षिणकर्ण (उ) और विन्दु 
- अनुस्वार युक्त (मुं, टकार से तीसरा- ड, वही नारायण 
अर्थात्‌ आ से मिश्र (डा), वायु (व), वही अधर अर्थात्‌ ऐं 
से युक्त (यै) और विच्चे-ये नवार्णमन्त्र अपने उपासेकों 
को आनन्द और ब्रह्मसायुज्ज प्रदान करने वाला(है। 

से 


इस नवार्ण मन्त्रार्थ में पराशक्ति की महिमा बिलकुल स्पष्ट 
है- है चित्स्वरुपिणी महासरस्वती ! हे सत्‌ रुपिणी 
महालक्ष्मी ! हे आनन्द स्वरुपिणी महाकाली ! ब्रह्मविद्या 
पाने के उद्देश्य से हम म्हारो ध्यान करते हैं। हे महाकाली: 
CR स्वरुपिणी चण्डिके ! तुम्हें 
नमस्कार है। अविद्या रुपी रज्जु की दृढ़ ग्रन्थि को खोलकर 
हमें मुक्त क्से) 


रुद्रभामल गौरीतन्त्रम्‌ के अनुसार नवार्ण मन्त्र की संरचना 
और महत्ता पर ध्यान दें- 'ऐ सर्जना की विराट शक्ति 
है,'हीं' प्रतिपालिका की विराट शक्ति एवं 'क्लीं' कामरुपा 
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महासिद्धिदात्री शक्ति । 'चामुण्डा' सारे अनिष्ट और 
अमंगल का समूल नाश करने वाली चण्डघाती है, 'यै' 
वरदायिनी शक्ति और 'विच्चे' सदा सर्वदा अभय प्रदान 
करनेवाली शक्ति हैं। यथा- 


ऐंकारी सृष्टिरुपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका । क 
क्लींकारी कामरुपिण्यै बीजरुपे नमोऽ 
चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायित्ती । 

विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते : || 


(डु 
'ऐँ को त 'हीँ-को चित्‌ बीज एवं 'क्लीं को आनन्द 
बीज भी कहा ए है। 'ऐ' को महाकाली का, ह्वीं को 
महालक्ष्मी का ऐवं क्लीं' को महासरस्वती का बीज-विग्रह 
माना गयाः है। इस प्रकार सप्तशती के तीन चरित्रों में 
क्रमशः सत्‌ चित्‌ आनन्द की संप्रतिष्ठा है। यथा - प्रथम में 
स्तः महाकाली, द्वितीय में चित्‌-महालक्ष्मी एवं तृतीय में 
आनन्द- महासरस्वती । अन्तिम पद-विच्चे नमस्कार 
वाचक है और इसके पूर्व पद में विराजमान हैं भगवती 
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चामुण्डा । 
इस चामुण्डायै पद में पाँच व्यंजनवर्णों और चार स्वरवर्णा 
का प्रयोग हुआ है- च्‌ म्‌ ण्‌ डू य्‌ एवं आ उ आ ऐ | इस 
प्रकार इसकी वर्णसंख्या भी ९ ही है। इन pes क डो ही 
अद्भुत प्रभाव है। इसकी महत्ता को देखते ड्से 
महामन्त्र के मध्य में स्थान दिया गया है । जा 
नवार्णमन्त्र का एक और स्वरुप विविध ग्रन्थों में मिलता 
है- ऊँ हीं श्रीं दु दुर्गायै नमः (गौरीतन्त्र, वाराहीतन्त्र, 
चिदम्बरसंहितादि ग्नन्थों में, स्पष्ट है कि पराशक्ति के 
श्रीचरणों में अपने अहं क्र पूर्ण विसर्जन करे- 

नमोदेव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः । 

नमः प्रकृत्यै भधे नियता प्रणताः स्म ताम्‌ ।। 


यहाँ का वही स्वरुप है जो पूर्व नवार्ण में कहा गया 
है। दायक है, दूं अमंगलनाशक और दुर्गा तो 
दुर्गतिनाशिका है ही । अतः ये मन्त्र भी परसिद्धि और 
परमानन्ददायक है। 


डामरतन्त्रम्‌ में नवार्णमन्त्र का कुछ और स्वरुप भी मिलता 
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है- 
ऊँ ऐं हीं क्लीं तरीं श्रीं हीं क्लीं नम:।। 
ऊँ एं ऐं हीं चामुण्डायै स्वाहा।। र 
ऊँ एं हं क्लीं लूं हीं नमः।।(दक्षिणात्य) RN 
ऊँ हूं ऐं ऐं हीं चामुण्डायै स्वाहा।। (सारस्वत) 

2 


IV 
किंचित सिद्ध योगियों के अनुसार॑ऐक और नवार्णमन्त्र की 
चर्चा मिलती है, जिस पर सामान्यतया किसी का ध्यान 
शायद ही गया हो। ख के चतुर्थ अध्याय में एक रक्षा 
मन्त्र है- ड 
शूलेन पाहि पाहि खड्गेन चाम्बिके । 
घंटास्वनेनुसेः पाहि चापज्यानिः स्वनेन च।। (४-२४) 


( 1 आप शूल से हमारी रक्षा करें। अम्बिके ! 
आपे खड्ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि एवं 


~ 


धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करें। ) सामान्य अर्थ तो 
यही है। 
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जबकि गूढार्थ है - हे देवि ! अपने खड्ग से हमारे 
दैहिक,दैविक,भौतिक-त्रितापों को नष्ट करें। जाग्रत,स्वप्न 
और सुषुप्ति की व्याधि (वाधाओं) को नष्ट करें। 
त्रिदेह-स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर का डाळी क णकर 
सकूँ घंटाध्वनियों द्वारा । घंटाध्वनि में विशेष रहस्ये 

है। नाद और स्पन्दन (प्रणव) के अतिक्रमर्ण का भाव है 
यहाँ। कारण और महाकारण शरीर में)मेहिषासुर रुपी 
अहंकार का षट्चक्रभेदन द्वारा शमन्नेकेर सहस्रार या कि 
ब्रह्मरन्ध्र में प्रवेश कर क्रमशः” ऊर्ध्वगति प्राप्त कर 
ज्ञानराज्य में प्रवेश पा सकूँ(1- '-मानव-शरीर के परम लक्ष्य 
की प्राप्ति ही इस महामन्त्र सत्र का मूल उद्देश्य है। ध्यातव्य है 
उक्त मन्त्र में नौ खारः 'न' का प्रयोग हुआ है, इसीलिए 
नवार्णमन्त्र कह केरे इसके रहस्य की ओर ध्यान दिलाया 
गया है। मालुंबे जीवन जीवन का परम लक्ष्य ब्रह्मप्राप्ति है। उसे ही 
वेधना है5“वेहीं पहुँचना है । 

नवे मन्त्र के सम्बन्ध में कितना भी कहा जाए, कम ही 
है। वैसे तो श्रीदुर्गासप्तशती का प्रत्येक श्लोक मन्त्र ही है 
और सबका अलग-अलग ढंग से प्रयोग है। किन्तु नवार्ण 
तो वस्तुतः प्राण है। इस प्राण की साधना सर्वाधिक 
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अपेक्षित है । 


बहुत से साधक स्वतन्त्र रुप से भी इसकी साधना करते 
हैं। वर्ण लक्ष जपेत्‌ सिद्धिः सिद्धान्तानुसार नौ वर्णो वाले 


इस मन्त्र के नौ लाख पुरश्चरण संख्या विहितो 
कलौसंख्या चतुर्गुणाः का भी ध्यान रखना आवैश्यैक 
ज्ञानार्णवतन्त्रम्‌ में प्रत्येक लक्षजप के फले 
यथा- ब्र 


लक्षमेकं जपेद्देवि महापापै: प्रच 
लक्षद्वयेन पापानि सप्त जनम कृतान्यपि ।।१।। 
नाशयेच्चण्डिकादेवी कस्य न संशयः । 
जप्त्वा लक्षत्रयं मन्त्री यन्त्रितो मन्त्रविग्रहः ।।२।। 
पातकं नाशयेदाशु यदि जन्म सहस्रकम्‌ । 
जप्त्वाचिद्या | चतुर्लक्षं महावागीश्वरो भवेत्‌ 11३।। 
पचे लक्षादरिदरोऽपि साक्षाद्वैश्रवणो भवेत्‌ । 
जप्त्वा षड्‌ लक्षमेतस्या महाविद्या धनेश्वरः ।।४।। 
जपत्वैव सप्तलक्षाणि खेचरी मेलको भवेत्‌ । 
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हित है 


क है। 
हैं। 


अष्टलक्ष प्रमाणश्च जप्त्वा विद्यां महेश्वरि ।।५।। 
अणिमाद्ष्टसिद्धीशो जायते देवपूजितः । 
नवलक्ष प्रमाणं तु जप्त्वा वै नव चण्डिकाम्‌ ।।६।। 
विधिवज्जायते मन्त्री रुद्रमूर्तिरिवापरः । वश 
कर्ता हर्ता स्वयं गौरि लोकेऽप्रतिहत प्रभः। <<? 
प्रसन्नो मुदितो धीरः स्वच्छन्दगतिरीरितः £3७ 
साधक को चाहिए की i ण्डी का विचार करके, 
साधनानुकूल समय करे। शारदीय नवरात्र, 
वासन्तिक नवरात्रादि भी(अनुकूल काल विशेष हैं। किन्तु 
उस काल में भी अपनी ग्रह-स्थिति (साधक वा वाधक) का 
विचार अवश्य करना चाहिए। देवीयन्त्र वा लघुमूर्ति (आठ 
al विधिवत स्थापन-पूजन करके, सामान्य 
का प्रयोग करते हुए दीर्घकालिक 
अजूछेन प्रारम्भ करना चाहिए । 
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